सुलभ साहित्य-माला अर अं बअु प्रथम पुष्प 


पल समर न 2 
२रए "सल्त्घध 
( प्रथम भाग ) 


सुमति, पथ-निर्देश, काशीनाथ, 
अनुपमाका प्रेम 


पे 
सा 


अनुवादकर्ता 
धन्यकुमार जैन 


हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई 


